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यह पुस्तक सुगणाबाई ग्रन्थ-माला का पाँचवाँ पुष्प हैं । इस ग्रन्थमाला 
की स्थापना श्री० चिरंजीलालूजी बड़जाते ने अपनी माताजी की स्मृति में 
की है । इसके पहले चार पुस्तकें इस ग्रन्थ-माला में से निकल चुकी हैं । 


इस पुस्तक की सामग्री जन जगत में निकल चुकी हैं। आत्मविकास 
तथा साधना की दृष्टि से यह सामग्री बहुत उपयोगी है, ऐसा कई मित्रों का 
अभिप्राय रहा । खासकर श्री चिरंजीलालजी का आग्रह रहा कि यह 
सामग्री पुस्तक रूप में निकल जानी चाहिए। उन्होंने अपनी पुत्री स्व० 
राजमती की स्मृति में इस पुस्तक की एक हजार प्रतियाँ अपनी ओर से 
वितरित करने की इच्छा प्रकट की । इस तरह यह पुस्तक पाठकों तक 
पहुँच रही हैँ । श्री चिरंजीलालजी की प्रेरणा और सहायता के लिए हम 
आभारोी हैं । 


दस पुस्तक की सामग्री मूलतः: आचारांग सूत्र से ली गई हैँ । प्राचीन 
शब्दों जौर भावों को आधुनिक शैली में और सरल भाषा में प्रस्तुत 
करने का प्रयत्न लेखक ने किया हैं। पुस्तक के नाम से कोई भ्थरम में न 
रहें क्यों कि न यह महाबीर का जीवन चित्र है न घटनाओं का दाहंनिक 
दृष्टिकोण । महावीर की विचारधारा को ही आज की भाषा में समझ 
और अनुभव के अनुसार रखने का यह लेखक का नम्र प्रयास हैं । 


स्‍्व० बहन राजमती का जीवन चित्र आंकने में हमें उसके पति श्री 
अनू पलालजी के अप्रकाशित लेख से काफी मदद मिली हैं । इसके लिए हम 
उनके आभारी हैं । 


आशा है पाठकों को यह पुस्तक भी पसन्द आएगी । 


बधों, 


२८-१ १-५१ 


स्व राजमती 


>> 





राजमती वर्धा के श्री चिरंजीलालजी बड़जातें की लडकी थी। उसका 
जन्म सन्‌ १९२८ में भाद्रपद खुदी ३ को हुआ और सन्‌ १९५१ की 
३० सितम्बर को वह इस संसार से सदा के लिए. चली गई । 


कप 


चिरंजीलालजी बड़जाते जैन समाज के सुप्रसिद्ध औरे पुराने 
कार्यकर्ता, सुधारक, सेवा-परायण तथा व्यवहार-क्रुशल व्यक्ति हैं। चिरंजी- 
लालजी के य॑ह्ां जन्म लेकर राजमतीने क्‍या पाया ओर कैसे पाया इसका 
इतिहास उतना मद्तत््वपूर्ण नहीं है जितना यह है कि जो कुछ उसे मिल 
सका उसे उसने परिस्थितियों के अनुसार जीवन में फेस उतारा । जीव॑न 
की विशेषता इस में नहीं हैं कि सीधे रास्ते पर चलते चलते समाप्त हो 
जाए, या कि जीना जी चुकें । दयनीय अवस्या, अपमान पूर्ण स्थिति, 
संकट और कष्ट पूणे जीवन तथा आर्थिक कठिनाई के बीच ही आदमी 
की कसौटी होती है और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी जो आगे बढ़ 
जाता है, दुनिया उसकी ओर आदर और इर्पा की नजर्से से देखने 
लगती है । 

राजम्ता का बचपन अद्यन्त लाड-प्यार में पला | चिर॑जालालजी 
का हृदय इतना कोमल, स्नेहल और परदुखकातर है कि वें किसी का 
दुख देख ही नहीं सकते । सन्‍्तान के प्रति अल्यन्त स्नेह उनका स्वभाव 
है। ऊपर ऊपर से देखने में किसी को ऐसा लग संकता हे कि वे बहुत 
निर्मम हैं, परंतु जो उनको निकट से जानते हैं वें अच्छी तरह परिचित हैं 
कि वे उतने ही द्रवणशील हें ओर यद्दी तो कारण है कि किसी के जरासी 
तकलीफ की बात सुनते ही वे बेचैन हो उठते हैं, रात-रातभर विचार करते 
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स््ृ० सा० राजमता अजमरा 
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बेठते हैं और चाहें जितना नुकसान उठाकर भी अपने कक्तेग्य को पूरा 
करते हैं ओर उस हालत में भी करते हैं जब उन्हें बदले में किसी प्रकार 
का आराम ओर आदर तक नहीं मिलता | ऐसे पिता की. संतान होकर 
राजमती के १६ वर्ष किस सुख की गोद में पले होंगे, कल्पना की जा सकती 
है। प्यार आदमी को उठाता भी है और गिराता भी । जिस प्यार में 
विवेक और मयादा का अभाव द्वोता है वह गिराता ही है और इतना 
गैराता है कि विचार और चेतना ही छुप्त हो जाती है। राजमती को 
पिता के प्यार में इतना अवश्य मिला कि वह इवसुर-कुल में अपने स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व को विछीन कर सकी, और इसमें उसकी तेजस्विता भले ही न 
हो, बेदना पूण सहिष्णुता अवश्य थी। 


उसके बचपन की ऐसी कोई घटता हमे याद नहीं जिस हम उसकी 
विशेषता के रूप में पेश कर सकें । हां, वह भोझी यी और इतनी भोली 
थी कि शायद और लड़कियों से उसका मेल नहीं षेठता था। प्राथमिक 
शिक्षण पूरा होने पर उसे दो वर्ष तक महिलाश्रम में रखा गया । महिला- 
श्रम गांधी विचार-घारा की संस्था है जहां पर हर छात्रा को अपना पाखाना 
तक साफ करना पड़ता है ओर वह इसलिए, कि उस कार्य के प्रति हीन 
दृष्टि न रहे । चिरंजीलालजी यर्याप सुधारक हैं, दो बार जेल यात्रा कर 
चुके हैँ ओर स्व. जमनालालजी के सम्पर्क से उनमें किसी बर्ग के प्रति 
घृणा या तिरस्कार नहीं रहा, परंतु जहां तक परिवार का प्रश्न है वे अपनी 
चीज को किसी पर जबरदस्ती थोंप नहीं सके हैं । राजमती जिस वातावरण 
में रही वह पाखाना साफ करने के वहुत कुछ पक्ष में नहीं था, बल्कि कद्दा 
जा सकता है कि वहां जातीयता ही आधिक थी। फिर भी राजमती ने 
महिलाश्रम में वह काम किया और प्रसन्नतापूवंक किया । यही कारण था 
के पिता की प्रेरणा पाकर वह सन्‌ १९४२ में ६ मास के लिए जेल भी 
हो आईं । 


डे 


पाखाना साफ करने ओर लड़की द्ोकर जेल चले जाने की बात को 
इम बहुत बड़ी बात समझते हैं ! बड़ी यों कि राजमती मिस समाज में पेदा 
हुई थी उसमें ऐसी बातें करना भी घर्म भ्रष्टता में आता है। और यहां 
साइस उसने अपनी बीमारी में भी बताया | भयेकर से भयकर आपरेशन 
में भी उसने उफ तक नहीं की और आपरेशन के घाव का टांका खुडने के 
बाद भी उसने किसी पर अपनी वेदना प्रकट नहीं होने दी। उसकी इस 
अद्भुत शक्ति से डाक्टर तक चकित रद्द गए | 


उसके जैसी सहन-शीलता बहुत कम बहू-बेटियों में पायी जाती है । 
कह्दा जाता है कि बहू-बेटी का कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं रइता और 
परिवार के वातावरण में अपने को मिटा देना पडता है । यह कुछ अशो 
में ठीक दे, पर एक पढ़ी-लिखी और प्यार में पडा लड़की बहुत कम ऐसा 
कर सकती है ओर विचार-भिन्नता के कारण कलूद्द भी होती रह्दती है । 
राजमती पढ़ी-लिखी थी, और ऐसे बाप की बेटी थी जो अपने व्यक्तित्व 
को शायद ही भूले । पर उसने व्वसुर-कुल भें जिस सहन-शीलता और 
विवेक का परिचय दिया उसके मूलमें उसके पिता का वह संस्कार था जो 
सहन-शीलता की चरम-सीमा पर पहुंचा हुआ दे । यद्दी तो वद्द बात थी 
जिस के कारण उसकी सासने और उसके पतिने उसकी अदूभुत सेवा की 
और ऐसा तभी हो सका जन्न राजमती अपने सास-ससुर का मन जीत 
सकी थी । अनूपछालजी ने उसकी सेवा करके जिस स्नेह और तेयम का 
परिचय दिया, वह बहुत कम देखने में आता है । 


उसकी शादी होने को कुछ ही दिन बीते थे कि वह अपने पति, 
तथा जेठ जिठांनी के साथ सिनेमा गई । सिनेमा-घर तक पहुँचे थे कि 
उसके श्वसुर आ गए और कहने लगे कि “तुम लोग मेरी नाक काट कर 
रहोगे ।' जेठ ,जिठानी तो जोश में आ गए ओर कद दिया कि ' जाओ, 
आपसे जो बनपड़े कर लो, हमतो जाएंगे ।? वे यह सुनकर और गरम 
हो गए। दस बाँध आदमी जमा हो गए | वे पुराने संस्कार के आदमी 


थे | राजमती ने कहा- भाभीजी, आज घर पर ही चलें | जिंदा रहेंगे तो 
जीवन भर तिनेमा देखेंगे। आज तो इम अपने धर का सिनेमा न 
बताएं । ? यह था उसका विवेक जिसके कारण उसके घर का नाटक 
बंद हो सका । सिनमा-घर तक जाकर लोट जाना कोई छोटी बात नहीं 
है ओर कमसे कम उसके लिए तो नहीं होती जो नव-वधू हो । पर यह 
चीज़ राजमती को अपने पिता से मिली थी ओर विपरीत वातावरण तथा 
संस्कारों में जाकर द्वी उसके इस गुण की कसाीटी हुईं। और उस कसोटी 
का अन्त उतकी मृत्यु में ही हुआ । 


उसका विवाह उदयपुर के श्री, अनूपछालजी अजमेरा के साथ 
हुआ | शादी के बाद ही वे बी. ए. ओर एलएल, बरी, हुए । राजमती की 
सहिष्णुता का प्रारंभ विवाह से ही छझुरू होगया। अनूपलालजी राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ के विशेष कार्यकर्ताओं में से हैं। कहाँ पिता का गांधी 
वादी दृष्टिकोण और जीबन तथा कह्दों पति का उसके ठीक विपरीत आर. 
एस, एस. वादी दृष्टिकोण । ऊपर से इवछुर का रूठिवादी संस्कार । 
राजमती ने समझ लिया कि वहां कुशलता इसीमें दे कि अपने को तमरपिंत 
कर [दिया जाय । 


सेवादृत्ति उसकी नस-नस में व्याप्त थी। चिरंजीलालजी सेवा का 
कोई अक्सर नहीं चुकते और जद्ाँतक बनता है अपने विरोधी का भी पूरा 
ध्यान रखते दँ। राजमती में भी यद्द चीज़ थी। कलकत्ता में जब उसकी 
'जिठानी के बच्चा(हुआ और वह अलीपुर के सूतिकागुह में थीं, तब राजमती 
उनके लिए, दोनोबार भोजन, नाश्ता आदि लेकर बड़े बाजार से वहातक 
ट्राम पर चढ़कर और अपनी बच्ची को साथ रखकर पहुंचती थी। उसे 
इस भ्रम ओर सेवा में आनंद आता था । एक मारवाड़ी महिला का इस 
तरह ट्रार्मों में चढ़कर, पैदल चलकर जाना साहस की बात दै और अगर 
मनमें सेवा की मावना न होती तो राजमती ऐसा कहाँ कर सकती थी ! 
यह उस समय की बात है जब उसके पति आर, एस. एस. की ओर से 
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जेल में ये। उनसे मिलने के लिए वह रुम्बा रास्ता काट कर जेल पहुंच 
जाती थी। एकबार उसने कद्दा महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं होतीं ). 
जब सन्‌ “४२ में अंग्रेजी सत्तनत के सिपाही ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ 
सके तब आज तो मुझे डर ही क्रिस बात का है ! ? 


विद 


वह लगभग तीन सालतक क्षय से बीमार रही | चिरंजीलालजी नें 
हजारों रुपया खर्च कर के विविध उपचार करवाये, उसे मिरज, पेंड्रारोंड 
आदि के सेनीयोरियम में भेजा, आपरंशन करवाए, परंतु रोग से वह मुक्त. 
न हो सकी ओर अंत में उसकी मृत्यु हो गई। बीमारी में उस के पिताजी 
ने उसके पढने के लिए. सुविधा भी कर रखी थी | घर पर आनेवाले कई 
समाचार-पत्र, घर्म-मंथ आदि वह पढ़ती रहती थी। इस से उसका घार्मिक 
ज्ञान भी बदता गया था ओर सहन शक्ति में मदद मिलती थी । यहीं: 
कारण था कि असह्य वेदनापू्ण स्थिति में भी वह हँसती रहती थी और 
एक प्रकार से उसने भ्रत्यु के भय को जीत लिया था | 

विवाह के बाद बह सात वर्ष तक जांवित रही । पर गहस्थी का 
सुख जिसे कहते हैं वह उसे बहुत कम मिला। उसके पति रा, स्व. से, संघ 
की निष्ठा के कारण संघ के कार्य में अधिकतर व्यस्त रहें और घर पर जो 
वातावरण था वद अनुकूल नहीं था | उसे दो बडिचर्यों हुईं, पर उनको 
ठीक से प्यार भी वह न कर सकी । 


बच्चों की परवरिश के बारे में वह बहुत सावधान रहती थी । वह 
अपनी बच्ची को कोरा दूध कभी नहीं पिलाती थी। वह जानती थी कि 
छोटे बच्चों को जल्दी अन्न देना शुरू करने से उन्हें लीव्दर की शिकायत हो 
जाती है। घरकी महिलाएं इसके कारण को समझ नहीं पाती थीं। सास 
से कह जाता कि ज्यादा अन्न नहा खिलाना चाहिए तो वे कहती कि 
बच्चों को तो खिलाना द्वी चाहिए, बच्चों का पेट तो फूला रहता ही है | 
और इस तरह जच्र उसने देखा कि चाहे जैसी वध्तुएं खिलाते रहने से 
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चन्‍ची कमजोर होगई है तो उसको काफी वेदना हुई । वह जानती थी कि 


द्द 


बे फैशन कर, ०० कप 


पुराने विचार के लोगों को आरोग्य के नियमों की जानकारी न होने से ही 
बे 
स ह्न 


यों उसके जीवन की कोई विश्येप घटनाएं न भी मिलें और एक 
चर ७९ किक -.(5 


प्रकार से उसके जीवन को सामान्य जीवन हो कहा जा सकता हूं, तो भी 
वह साफ दिल, नेक विचार और सेवाभावी लड़की थी । यह बात दूमरी 
है कि उसे परिवारकी परिस्थिति में घुलामिल जाना पड़ा और प्रकट रूपमें 
उसने कभी अपनी भिन्नता व्यक्त नहीं को, फिर भी उसका हृदय इतना 
भावना प्रधान ओर कच्चा अवश्य था कि वह बातको पी तो जाती थी पर 
पचाना उसके लिए, सरल नहीं था । पचाने के लिए, जिस ताकत की 
जरूरत होती हैँ वह उसमें नहीं थी और यही कारण हैं कि वह बीमार दो 
गइ | जो आदमी विरोध ओर वेपम्य को प्रा जाता दे या बाहर प्रकट 
रूपमें निकाल फेंकता है उसके मनमें किसी प्रकार का भाव नहीं रद्दता 
लेकिन जो प्रकट नहीं करते और वेदना सहते हैं ऐसे लोग बीमार ही हें 
ते हैं। बीमार होने पर भी उसने बहुत दिन तक बीमारी को बताया 
| 
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ध्क | 
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वह ग्रहसस्‍्थी की छोटी-मोटी बातों को खूब जानती थी। वह हमेशा 
अपने पति से कह्दा करती थी कि किसीका एह्सान सिरपर नही रखना 
चाहिए | एद्खान नमक का भी ठीक नहीं। ओर उसकी यह बात 
व्यावद्वारिक दृष्टि से बड़ी मार्के की थी। यों आदमी एहसान से कब 
मुक्त रहा है- इर आदमी एड्सान की गोदी में पलता है, बढ़ता है; पर 
बंद एटद्सान किस काम का क्नो आत्मा को दीन और पतित बनाए, 
स्वाभिमान को गिराये । उसका संकेत इसी ओर था | इसी तरह कज से 
भी वह घबराती थी। वह कहती थी कि जिसका देना है उसे बुलाकर दे 
देना चाहिए । इससे परेशानी कम होती हैं ओर शान थी रहती है । 
ओर हम कह सकते हैं कि यह चीज उसके भीतर वितासे आइ थी। 


चिरजीलालजी का जिन्हें अनुभव है वे जानते हैं कि कर्ज के नामसे दे 


पके 


कितने घत्राते हैं ओर क॒हद्टी उन्हें मालूम हों जाय कि अम॒ुक आदमी 
उनके बारेम अमुक बात कर रहा था ता वे प्यारी से प्यारी वस्तु का बेचकर, 
चाहें जितनी हानि उठाकर भी उसका रुपया पहुंचा देते हैं। ऐसे बापः 
की बेटी कर्ज करके शौक कैसे कर सकती थी ! 


अन्त अन्त में उसका झुकाव अध्यात्म की ओर द्वो गया था । वहन 
कप बी हर ० व 
इमेशा कहा करती थी के अब मे नह साड़ी पहनूंगी। नया शरीर धारण 
करूंगी । मरते समय भी उसने अपनी माँ से कहा कक्रि “माँ चिंता छोडों, 
मैं अकेली आई ओर अकेली जा रही हूं । इम सबका इतना ही साथ 
या |” यह उसकी बीमारी ओर धर्म ग्रंथों के पढने का स्वाभाविक 
परिणाम था । 


वह चली गई केवल २३ वध की उम्र में। लेकिन अध्यात्मने 
उसे आत्मिक आनंद दिया ओर इसी के आधार पर उस में हिम्मत रही 


और अन्त समय वह अनासक्त भाव रख सकी । 
उसकी स्मृति स्वरूप दो बच्चियां हैं। जिनमें से एक उसकी 


भाभी के पास रहती है ओर एक उसकी माँ के पास | बडी होकर के 
अपनी माँ के गुण को विस्मरण नहीं करेंगी, ऐसा सोचना व्यर्थ नहीं होगा 8 


€्‌ः 
बधों, 
२८-१ १-५ १ | 


महावीर का जीवन-दश्वेंन 
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स्वरूप से अनभिज्ञ लोग 

संसार में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने स्वरूप का 
ज्ञान नहीं होता | वे कहाँ से आए और मृत्यु के बाद कह जावेंगे 
इसकी भी उन्हें कोई कल्पना नहीं होती। उनमे जो आत्मा है 
उसका पुनजन्म होगा या नई यह भी वे नहीं जानते | उन्हें यह 
भी माद्म नहीं कि वे इस तरह जन्म-मरण के फेरे क्‍यों करते रहते 
हैं और उन्हें संसार में सुख-दुःख क्यों भोगने पड़ते हैं । 
जिज्ञासु आत्मार्थी 

लेकिन कुछ आत्मार्थी पुरुष ऐसे भी ढह्वोते हैं जो अपनी सहद्द ज 
स्मृति या अनुभव से अथवा अन्य अनुभवियों से इस बात की जान- 
कारी प्राप्त करते हैं कि उनका स्वरूप क्‍या है। और इस शरीर में 
जो आत्मा है, वह कैसे सत्‌ यानी नाश न होने वाला, आनंद रूप 
ओर ज्ञानयक्त है और कम-बन्धनों के कारण वह भिन्न मिन्‍्त 
योनियों में क्‍यों जन्म-मरण करता है । अपनी वत्तियों से उसे यह 
ज्ञात होता है कि वह किस प्रकार के शरीर को त्याग कर आया है 
इस शरीर को त्यागने पर किस अवस्था को प्राप्त होगा । ये जन्म- 
मरण के चक्कर उसे अपने द्वारा किए. हुए कमे-बन्धनों के कारण 
करने पड़ते 6 । और शुद्ध चेतन्यथ को आनंद तथा सुखरूप होने 
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पर भी जो दुःख भुगतने पड़ते हैं वे भी कमे-बन्धनों के कारण &ी । 
उसे अपनी आत्म-शक्ति की पहचान भी द्वोती है । 
कमे-बन्धन का कारण 

ऐसे आत्मार्थी-पुरुष कम-बन्धन के कारण को भी जानते हैं । 
यह संसार “मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करवाऊंगा या ऐसे करनेवार्लो का 
अनुमोदन करूंगा? इस तरह की प्रवत्तियों से चलता है । लेकिन 
साधक यह जानता है कि शरीर की आसक्ति के कारण मोह पैदा 
होता है और सुखी बनने के लिए वह दूसरों को दुःखी बनाता है । 
यह आसक्ति तथा प्रमाद ही उससे हिंसा करबाता है और वह हिंसा 
कमे-बन्धन का कारण बनती है । 
विवेकी की आत्मोपस्य वृत्ति 

देह के प्रति आसक्ति या राग-द्वेपादि कपायों के कारण विवेक 
नष्ट द्वो जाता द्वै। मान, सन्मान, बड़प्पन तथा आदर पाने, दुःख 
मिटाने या जन्म-मरण से मुक्ति पाने के लिए प्राणी अज्ञानवश दूसरों 
को कष्ट पहुंचाता है । उसकी यह प्रवत्ति उसके लिए, अह्ित कर 
है और उसे सच्चे सुख का ज्ञान करने में बाधक है। इसलिए 
विवेकी इन सब्र बातों से बचकर दूसरों के प्रति आत्मीपम्य वृत्ति 
रखता है । 

उस इसकी भी जानकारी होती है कि जो अपने प्रति 
ब्रेदकार रहता है वह दूसरों के प्रति भी बेदरकार रद्दता है और जो 
दूसरों के प्रति बेदरकार रहता है बह अपने प्रति भी बेदरकार रहता 
है | यानी सबके प्रति आत्मवत्ति रखना ही सच्चे सुख का मागे है | 
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सवत्र भिन्न भिन्न जीव हैं। उस जीव-समूह के स्वरूप को 
टीक से समझकर भय रहित करने से ही वह भय रहित हो सकता 
है। इसलिए विविध जीबों के खरूप को समझने में जो कुशल हैं वे 
ही हिंसा से बचने में कुशल हो सकते हैं । जिन्होंने वासनाओं को 
जीत लिया है, संयमी हैं, प्रयत्नशील तथा सदा जागृत रहनेवाले साधक 
हैं, उन्हें ह्वी सम्यकुज्ञान यानी ठीक जानकारी हो सकती है । 
भय और अशास्ति से दुख की वृद्धि 

जों शरीर की आसक्ति यानी स्वाथ के कारण दूसरों को कष्ट 
पहुंचाता है, दूसरों के प्रति तिरस्कार रखता है या दूसरों से भयभीत 
रहता है, वह दसरों को पीडा पहुंचाता है । अशांति और भय 
पैदा करने वाल्य व्यक्ति सबके दुःखों को वद्धि करता है । 
सब में आत्म-भाव 

लेकिन आत्मार्थी पुरुष तो दूसर के अनिष्ट या दुःख मे अपना 
अनिष्ट या अहित देखते हैँ | वे हिंसा का त्याग करने में समभ 
होते & । क्योंकि वे अपने दुःख का स्वयं अनुभव करते हैँ, उन्हें 
दूसरों के दुख की भी कब्पना रहती है | वे दूसरों के दुःखों को 
भी समझ सकते हैं । वे दूसरे जीवों को अपनी तरह मानते हैँ और 
दसरों का कष्ट पहुंचाकर जीना नहीं चाहते । 

प्रमाद यानी असावधानी--अज्ञान और आसक्ति---द्वी हिंसा 
के मूल में होती है । इसलिए साधक जाग्रत रहकर दिंसा से बचते 
हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि आर्सक्ति या कामना ही उन्हें संसार में 
भटकाती है, दुःख देती है । 


$| 
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अहिंसा में दृढ़ विश्वासी 

विविध कम-बन्धनों में बांधकर दुख देनेवाली ्विंसा की प्रवात्ति. 
न करने वाला, अभय के स्वरूपको समझने वाला साधक सरल होता 
है। उस में दम्म नहीं होता । उसका यह दृढ़ विश्वास होता है 
कि अद्दिंसा संसार में छुख बढाने वाली है इसलिए बढ् तदनुकूल 
आचरण करता है । 
(स्व? की आरान्ति 

'स्वः की भ्रान्ति या रारीर की आसक्ति ही संसार में आत्मा 
को उल्झ्ाती है | इस वृत्ति के कारण माता-पिता, भाई-बहिन; 
पुत्र-पुत्री, पत्नी-बहू, मित्र, और स्वजनों में विशेष ममता होती है । 
सुख-भोग के साधनों और अन्न-बस्त्रादि में विशेष ममत्व रद्दता है । 
मोह्द के कारण आई हुई आसक्ति ही दुःख और क्लेश का कारण 
बनती है । इन सब विषयों की प्राप्ति की इच्छा ही मनुष्य को 
उनमें तल्लीन बनाती है | वह उनमें ऐसा घुल-मिल जाता है कि 
उसे समय-असमय, करणीय-अकरणीय आदि का भान तक नहीं 
रहता । वह अपनी मयोदा को भूलकर शक्ति से अधिक बोझ 
उठा लेता है। कठोर परिश्रम करता रहता है। दूसरों को कष्ट 
पहुंचाने के अनेक दुष्ट कार्य उसके द्वारा होने छगते हैं | कई 
बार तो वह दुष्ट कार्यों की ऐसी कल्पनाएँ करता रहता है के वैसे 
दुष्ट या बुरे काम किसी से हुए ही न हों। 
कामना में दुख का डर 

स्‍त्री और धन को ही खुख का कारण समझकर उनके प्राहि 
की कामना रखने वाले दु:खों से डरते रहते हैं । उनमें भज्ञान 
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रहता है और वे शारीरिक सुख-प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की 
शक्तियों का संचय करते रद्दते हैं। वे शाक्ति के संचय के कतैव्य- 
अकतेव्य का विचार नहीं करते और दूसरों को कष्ट या दुःख 
पहुंचाने में उन्हें संकोच नहीं होता । 
कामिनी -कांचन का मोह 

कामिनी-कांचन के मोदह्द में फंसे हुए मूढ लोगों को अपने 
जीवन के प्रति बडी आसक्ति होती है । वे शारीरिक सुखोपभोग 
में ही मनुष्य-जीवन की साथेकता मानते हूँ और उसके पक्ष में 
दलीलें देकर अपने तत्त्वज्ञान का प्रसार करते हें | वे कहते हैं कि 
सेसार में न तप लाभदायी है और न इन्द्रिय-दमन ही । न कोई 
नियम है और न व्यवस्था । अपने शारीरिक सुख के लिए, काम- 
भोगों के लिए चाहे जैसी स्वच्छंदता से बरतने का ही वे उपदेश 
देते हैं। सामाजिक नीति-नियमों का या समाज के धारण-पोपण 
योग्य रीति-ख्राजों के पाठन का भी वे विरोध करते हैं। भले दी 
उनकी दर्लालें कामासक्त या सुखोपभोग की इच्छा रखनेवार्व्ध को 
आकषेक जँचें लेकिन बस्तुत: विवेकी और ज्ञानी जानते हैं कि यह्ष 
मांगे नाश की ओर ले जानेवाला है । संयम का मागे ही संसार 
सुख को बढ़ानेवाछा और कल्याणकारी है। 

स्त्रियों को वे सब सुर्खो को देनेवाली मानते हैं और उनपर 
आसकत होकर अपने कतेब्य को भी भूल जाते हैं। इसी तरह 
घन में भी जब्र उनकी आसक्ति हो जाती है तो घन संग्रह करने में 
दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, दुःख देते हैं । उनकी प्रवृत्तियों से 
उनके तया दूसरों के दुःखों की द्वाद्वि हुआ करती है । 


मे । 


बुढ़ापे की स्थिति 

लेकिन मनुष्य का जीवन अस्प और अस्थिर है। जब 
द्रीर पर मृत्यु का आक्रमण दह्वोता है, जो अनिवार्य और न टलने- 
वाली बात हे तब उसकी इन्द्रियाँ शक्ति-हीन और बेकाम बन 
जाती हैं। वह मूढ बन जाता है। उसे नहीं सूझता कि उसे 
क्या करना है। बुढापा, बीमारी और मृत्यु आदि न टब्नेवाली 
बातें हैं । जब कोई बूढा शियिलेन्द्रिय बन जाता है तब जिनको 
वह अपने स्वजन मानता था और जिनके संपक में उसने जीवन 
बिताया था उन्हें वह अप्रिय लगता है; बोझ रूप प्रतीत होता है 
और कइ बार तो वे उसका तिरस्कार भी करते हैं| वृद्धावस्था में 
किसी भी सुखोपभोग में आनंद नहीं रह जाता। योवन और 
सामथ्य उसे छोड जाते हैं। उसने जिन्हें अपना माना था वे 
स्वजन चाहे तो भी उसकी म्रद्यु से रक्षा नहीं कर सकते---बचा 
नहं। पाते । 


कोई सहायक नहीं रहता 

वृद्धावस्था के पहले भी कई बार असंयाभित जीवन बिसाने 
के कारण भयानक बीमारियां हो जाती हैं | कई बीमारियां तो 
ऐसी द्वोती हैं कि उंनके संसग में आनेवालों को भी वे छग जाती 
हैं या दूसरों को घृणा पैदा करनेबाली हों तो उसके खजन उसे 
छोडकर चले जाते हैं। उसे दुख से कोई नहीं बचाता, सुख का 
कारण नहीं बन सकता । अपने सुख दुख अपने आपको ही मोगने 
पहते हैं। उसका घन भी उसकी सहायता नहीं कर सकता । 


बन सुख का कारण नहीं होता 

शरीर के सुख-मोगों में आसकत छोग धन या परिमग्रह को 
सुखोंपभोग का साधन मानते हैं। उनकी तृष्णा केवल अपने तक 
ही सीमित नहीं रहती, वे इतना संग्रह करना चाहते हैं कि 
जिससे उसके पुत्र-पौत्रादि भी सुख भोगे । घन का संग्रह करने में 
अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं--परिश्रम करना पडता है और दूसरों 
को कष्ट पहुंचाने के काम भी उसके द्वारा बन पडते हैँ | लेकिन 
चाहे जिस मार्ग से या कष्ट उठाकर एकत्र किया हुआ धन जब 
सुख मोगने का समय आता है तब या तो वह इस संसार से चल 
बसता है या ऐसा भी देखा जाता है कि जिनके लिए उसने घन 
सेग्रह कर रखा था वे ही चले जाते &। थ्रन सुख का ही कारण 
बनेगा यह निश्चित नहीं कहा जा सकता; क्योंकि घन के कारण ही 
कई बार तो उसके स्वजन असंयम के राम्ते पर जाकर अकल्याण 
करते हुए दिग्वा३ पड़ते हैं । 

फिर एकत्र संपत्ति का कुट्रंबीजन बैंटवारा करा लेते हैं 
चोर चोरी करके ले जाता है, राजसत्ता छ2 लेती है या उसका 
नाश हो जाता है। आग, बाढ या भूकंप से वह नष्ट हो जाती है । 
तब सुख के लिए एकत्र की हुई संपत्ति चले जाने का दुःख ही 
उसे मिलत। है । लेकिन मोह से मृह होकर मनुष्य इन सब बातों 

रो के 


को न जानकर दुःखित होते रहते ह--दूसरों के दुःखों की ब्रृद्धि 


के. 


करते रहते हैं। क्योंकि दूसरों के दुःखों को बढ़ाकर करोड़ों की 


संपत्ति एकत्र करनेवाले भी तो सुखी नहीं दीखते --बे भी तृष्णा 
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की अग्नि में जलते ही रहते हैं । उनकी बेचैनी कम नहीं होती 
और न उन्हें जीवन में संतोष ही मिल्ता है। 
साधक का कत्तेव्य 

इस तरह बीमारी, बुढापा, मृत्यु, इष्ट वियोग और अनिष्ट 
संयोग से कोइ किसी को बचा नहीं सकता---उसकी रक्षा नहीं 
होती । अपने दु:ख अपने आपको ही भुगतने पड़ते हैं | इसलिए 
जब तक बुढ़ापा नहीं आया, इन्द्रियाँ शियिल् नहीं हुईं, बीमारी ने 
धर नहीं किया ओर मृत्यु नहीं आई है, तब तक सावधान होकर 
साधक को आत्मार्थ साध लेना चाहिए---कल्याण कर लेना चाहिए। 
शुरूआत स्वयं से हो 

संसार में समी सुख चाहते हैं, उसके पीछे दौड रहे हैं । 
फिर भी लोग दुःखी ही दीख पड़ते हैं । कोई शारीरिक व्याकि से 
तो कोई मानसिक चिंताओं के कारण, इस तरह संसार में दुःखितों 
की संख्या ही अधिक है । इसका कारण यह है कि देह के प्रति 
आसक्ति रखकर दूसरों को दुःखी बनाकर लोग अपने लिए सुख प्राहि 
की आशा रखते हैं | दूसरों को दुखी बनाकर, कष्ट पहुंचाकर कभी 
कोई सुखी बन नहीं सकता; जैसे कोई भी दूसरी बहनों को भ्रष्ट 
करके अपनी बहनें या ख्री को पवित्र रख नहीं सकता । यदि 
पवित्रता की चाह्द है तो स्वयं को पवित्र बनाना चाहिए। उसी 
तरह यदि तुम्हें सुख की चाह दे तो तुम दूसरों को खुखी बनाओ । 
लेकिन शरीर की आसक्ति उसे मूढ़ बनाती दै--असावधान या 
प्रमादी बनाती है। ऐसे अज्ञानी विषय सुर्खों के पीछे पडकर 
दुःख भोगते हैं । 


गत मार्ग 

* मैंने ऐसा किया और अब आगे ऐसा करूंगा! इस तरह 
कल्पना के घोड़े दौडानेबाला आरभी मनुष्य कतैव्यों के प्रति 
उदासीन रहता है। कढ्पना के जाल में अपनी सारी बुद्धि लगा 
देता है--बहुत सारी शक्ति ख्चे कर देता है। कतंब्य का 
विचार करने की और उन्हें करने की न तो उसके पास शक्ति 
बचती है और न वह कुछ कर ही पाता है। कामनाओं के चिंतन 
से उसका लोम बढ़ता ही जाता है और वह अपना शत्रु अपने 
आप बन जाता है। उसे सुख की चाह है, लेकिन उसने रास्ता 
गलत पकड़ा है। वह अपनी इस भूल का समर्थन करता है, 
उसके पक्ष में युक्तियां देता हैं। उसने अपना एक व्यवस्थित 
तत््तज्ञान भी बना लिया है कि यदि. स्वयं सुखी बनना हो ता 
दूसरे को दुखी बनाए बिना, शोषण किए बिना चल नहीं सकता । 
यर्यापि उसका यद्द कहना हानिकर है तो भी प्राय: सभी लोग उसी 
रास्ते से जाते हैं |---उसी माग का अनुसरण करते हैं। मोह से मूठ 
बने हुए लोगों की बुद्धि भी कुछ उल्टे रास्ते ही जाती है । उन्हें 
ठीक रास्ता नहीं सूझता। व प्रमाद सम अपना ही नाश नहीं 
करते पर दूसरों को भी नाश के रास्ते ले जाते हैं। खुद दुःख 
पाकर संसार में दुःखों की वृद्धि करते हैं । 
कामना का परिणाम ु 

कामनाओं की (र्ति होना--उन्हें संतुष्ट करना असंभव दे । 
मत्यु अनिवाय है | जीवन को बढाया नहीं जा सकता। काम- 
भोगों में आसक्‍त व्यक्ति यह शोक ही करता रहता है के मेरी 
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यह! इच्छा तो पूरी हुईं लेकिन बह! तो अभी बाकी हैं । एक के 
पूरी होने पर दूसरी पैदा होती है और दूसरी इच्छा की पूर्ति न होने 
पर उसे शोक होता है, चिता से वह अपने आपको दुःखी बनाता 
है। शरीर और मन को अस्वस्थ बनाता है । उसे अपनी मयोदाओं 
का भान नहीं रहता | वह मयोदाओं को छांघकर कामनाओं के. 
पीछे पड मोहासक्त बनकर दःख से पीडित और परितप्त बनता है। 
उप्तके दुःख का शमन नहीं होता । दुःख के चक्र में वह घुमता 
ही रहता है और दु:खों को बढ़ाता रहता है । 
मृत्यु सम्बन्धी अज्ञान 

कामनाओं की पूर्ति हो जाने से या भोग भोगने से तष्णा 
का रामन नहीं ढाता | स्वच्छेदता से भोगे हुए भोग महा भयरूप 
तथा दुःख के कारण हैं इसलिए उनके पीछे लगकर दूसरों को दुःखी 
न बनाओ। द्वर व्यक्ति इस बात को भूछ जाता है कि वह भी 
मरने वाला है । यदि उसे इस बात की कव्पना सदा रहे तो वह 
कई अनर्थी से बच सकता हैं। क्‍योंकि अपने को अमर मानने से 
ही उसकी शारीरिक छुख भागों में श्रद्धा होती है। उन सुखों को 
ही वह सब कुछ मान कर दूसेरे के सुख-दुख की पवाह नहीं। करता। 
इसी कारण वह्न दुखी बनता है। इसलिए तष्णा का त्याग करो । 
काम-भागों के सुख के स्त्ररूप को न समझने के कारण द्वी वह 
रोता है, पछताता है | 
क्षणभर भी प्रमाद न करो 

सच्ची शांति और सुख का मल मे! है। धम के बिना 
सच्ची शांति और सूख मिल नहीं सकता, लेकिन आसक्ति और राग 
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देषादि कषायों में मृढ़ बना हुआ व्यक्ति इस बातकों समझता ही 
नहीं ; इसलिए संतों का कह्दना है कि क्षणभर माँ विलंब न करो। 
आशाओं तया स्वच्छंदता या उच्छुृंखछता का त्याग करो। सच्ची 
शांति के स्वरूप का तथा मत्यु की अनिवायता का विचार कर 
अविलंब सह्दी रास्तेपर लग जाओ । 

जो सच्चे सुख की चाह करते हैं व क्षणिक और दुःख देने 
वाले मोग-जीवन की इच्छा नहीं करते | जन्म-मरण का विचार कर 
वे संयम में स्थिर रहते हैं । 
सच्चे अकर्मी या अनासक्त 

कामनाओं को निमल कर सांसारिक संबंधों ओर प्रदृत्तियों में 
से निवृत्त होकर वे अकर्मी बनते हैं | उन्हें कर्मों का बंघन नहीं 
होता । उनकी हर प्रवृत्ति में सावधानी होती है और सद्दज भाव 
से किसी प्रकार की आसक्ति रखे बिना उनसे शुभ प्रवृत्ति हांता 
है। उन्होंने कामनाओं के स्वरूप को समझ लिया है, इसलिए 
उनमें किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रहती | शसी कारण वे 
अकर्मी हैँ । 

जो कामनाओं को जीत लेते है बे दर असछ बंघन से मुक्त 
हैं। अकाम के द्वारा कामको दूर करते हुए वे काम भोगों में नई 
फँसते । शुभ कर्मों के प्रति भी उनकी आसक्ति नहीं रहती | 
सत्य-सागे का साधक 

ऐसे सत्य-माग के लिए जो सबको सुखी बनाता है वह्द 
प्रयत्न-शील साधक फिर तृच्छ भोग-जीवन के लिए बुरे काम --पाप 


श२्‌ 


सर 


कम नहीं करता । अपनी विविध प्रवत्तियों द्वारा किसी प्राणी को 
कष्ट नहीं पहुंचाता--न खुद दूसरे की हिंसा करता है और न 
दूसरे से करवाता है। सभी प्राणियों को अपना जीवन ओर सुख 
प्रिय होता है । दुःख सभी को अप्रिय लगता है। सभी लोग 
जीवन की कामना रखते हैं और जीवन को प्रिय मानने बाले हैं, 
इसलिए किसी की भी अपने छुख के लिए दुःखी बनाना या उसका 
वध करना योग्य नहीं है। इसलिए भले ही अबतक असावधानी से 
कष्ट पहुंचाया भी हो पर भविष्य में तो उसंस बचने का निश्चय 
करना चाहिए, यही विवेक्र है। इस तरह की सावधानी रखकर 
जो जीवन बिताता है उसे कर्मों का बन्ध नहीं होता । यही श्रेष्ठ 
मांगे है ओर इस पर चलने पर सभी सुखी बनते हैं । 
कामनाएँ अनन्त हैं. 

संसार के ोंगें। की कामनाओं का अन्त नहीं है । एक के 
बाद एक वे बढ़ती ही रद्दती हैं । उनकी प्रूर्ति का प्रयत्न चलनी में 
पानी भरने के समान व्यथ है|, अपनी कामनाओं की प्रूति के लिये 
यदि दूसरे प्राणियों का वध करना पड़े, उन्हें कष्ट दना पड़े या 
अधीन करना पड़े तो भी किया जाता है। इतना ही नहीं, सारे 
समाज में दुख बढ़ते हो तो भी संकोच नहीं किया जाता । दढिच- 
किचाहट नहीं होती । कामनाओं के अधीन होकर मृढ़ बने हुए 
तथा राग-द्वेष में फैसे हुए छोगों की बुद्धि मंद द्वो जाती है । उनमें 
विवेक नहीं रहता । वे जीवन में मान, सम्मान और आदर की 
आसकित में डूबे रहते हैं और वासनाओं को एकत्रित करते रद्दते 
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हैं। अन्त समय तक उनकी बासनाएँ शांत नद्दीं द्वोतीं। इसी 
कारण उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है क्‍योंकि वे विषय-भोगें। में 
इतने आसकत हो जाते हैं कि उन्हें कतेन्याकतन्य का या धम-अधमः 
का विवेक नहीं रहता । धीरे धीरे वे बुढ़ापा और मत्यु के अधीन 
हो जाते हैं | यानी बुढापा या म॒द्यु आने तक वे सावधान नहीं 
दहोते। विचार नहीं करते कि उन्हें क्या करना चाहिये और 
क्या नहीं। । 

इसलिए जो समझदार हैं उन्हें चाहिये कि विषयों के कारण 
ग्राप्त होनेवाले बन्चन के स्वरूप को समझ । और विषय संग के 
कारण प्राप्त होनेवाल दुख-शोक की कल्पना करके संयमी बने । 


७३ की 

ज्ञानी कष्टमुक्त होते हैं 
जन्म-मरण के दुख, शरीर प्राप्त होने पर पैदा होने वाली 
उसके प्रति आसक्ति और उसकी सुखप्राप्ति के लिये दूसरों को कष्ट 
पहुँचाने वाले कार्यो के परिणामों का विचारकर संयँग का. रास्ता 
पकडना चाहिये । हिंसा से दूसेरे को कष्ट पहुँचाने का मागे छोडना 
चाहिये। ठपष्णा से शान्‍त होकर, स्त्रिया में आसक्ति न रखकर, 
उच्च ध्येय को सामने रख कर बुरे कार्मो को छोडने वाले जो ज्ञानी 
हे हि नें 5३ ० में रा 
, जिनका रागद्वेप दूर हो गया है, उन पुरुषों को संसार में कोई 

कष्ट नहीं दे सकता । 
आप े श के ०३ (७ ७८ 
क्रोच, मान, माया और छोम इन कपायों तथा विषयों की 


आसक्ति के कारण मनुष्य असावधान बनता है। इसलिये उसे 
स्पा न कः हे है 3: ० रे रा औ कह 
न्म-मरण के चक्कर काटने पड़ते हैं। लेकिन जो शब्द और रूप 
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में तठस्थ रहते हैं, जो वत्ति से सरल हैं, जो मत्यु से डरते हैं यानी 
इस बात को ध्यान में रखते हैं कि मृत्यु तो आनिवाय है, उनसे कोई 
बुरा काम नहीं हो पाता और इसी कारण वे जन्म-मरण से मुक्त 
दो जाते हैं। ऐसे लोग कम से सावधान--अप्रमत्त रहते हैँ । पाप- 
कार्यों से उपरत रहते हैं, सभी प्रकार के पाप-कर्मों से आत्मा की 
रक्षा करते हैं । वे कुशल, संसार को यमरूप समझने वाले तथा 
'सेयमी होते हैं । 
दुखें की जड़ अज्ञान 

अज्ञान ही अद्दित का कारण है । जो सब दुख दीखते हैं 
वे आरम्म यानी सकाम प्रवृत्तियों अथीत्‌ कामना रखकर किये हुए 
कार्यो और इसके लिये दूसरों को कष्ट पहुंचाने से द्वी होते हें 
इसलिय आरभूम को अहितकर मानना चाहिये। आसाक्ति पूवेक 
किये हुए कमे बन्धन के कारण होते हैं | इसलिये सेयम को अपना 
कर राग-द्वेष रद्दित बनना चाहिये । 
डुद्ध आचरण ही मुख्य 

कई लोग पहले क्‍या हुआ और आगे क्या होगा इसका जरा 
भी विचार नहीं करंत | कुछ छोग ऐसा भी कहते हैं कि जो कुछ 
हुआ या द्वोने वाला है वह होकर ही रहेगा--उस टाला नहीं जा 
सकता । लेकिन जो वास्तविकता को समझने वाले सत्यदर्शी द्वोति 
हैं वे कर्मो की विचित्रता जानते हैं। इस कारण जैसा हुआ है 
वैसा ही आगे द्ोगा ऐसा वे नहीं मानते। उनकी यह मान्यता 
होती है कि शुद्ध आचरण द्वारा कम का नाश करने पर कम की 
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गति में फर्क किया जा सकता है । दुख को छुख में बदला ज 
सकता है । इसलिये वे अपनी शुद्धि की ओर ध्यान देते हैं । 

संसार के तया सुख-दुख के स्वरूप को समझकर नैष्कम्येदर्शी 
यानी निष्कमं-आत्मा को देखने वाला पुरुष परम तत्त को जानता 
हैं। उससे पाप नहीं होता, बुरे काम नहीं द्वोति। पदारों के 
परिवतेनशील स्वभाव को समझकर वह उपरत होता दै। उसकी 
पदार्थों में आसक्ति नहीं होती | 
समता में निर्भयता 

संसार के सभी प्राणियों के प्रति समता की आबना रखकर 
तथा संसार के संत्रबरों को ठीक ठीक जानकर दूसेरे प्राणियों को 
अपनी तरह समझ कर वैसा ही बरतोव करना चाहिये। जो बात 
इमें ठाक नहीं। छाती वह दूसरों को कैसे अच्छी छग सकती है । 
यदह्द समझ कर हमें चाहिये कि दसरे का जैसा हमारे साथ व्यवह्वार 
दो वैसा ही दम दूसरें के साथ करें। दूसरों को कष्ट देने या मारने 
से जैर बढ़ता है | लेकिन जब हम दूसरों को अपनी तरह मानते हैं 
तब निर्भय बनते हैं । 

हिंसा में मबोदा हो सकती है लेकिन अहिंसा में नहीं, वह 
अमयादित है | 
इन्द्रियासक्ति हिंसा हे 

रब्द, रूप, रस, गंव, स्पशांदि इन्द्रियों की आसक्ति में 
हिंसा है । जो इस हिंसा को जानने में कुशल हैं वे अहिता के 
समझने में कुशल हे | जो अहिता को समझने में कुशा हैं वे शब्द! 
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रूपादि काममोगों की आसक्ति में रद्दी हुई द्विसा को समझने में 
कुशल हैं । 

जिन्होंने शब्द-रूप-रस-गंध और स्पश के स्वरूप को ठीक 
ठाक जान लिया द्वे वे ही आत्मवान, ज्ञानी, वेदविद, धर्मात्मा और 
ब्रह्म रूप हैं । वे इस लोक के स्वरूप को ठीक ठीक जानते हैं । 
वे संसार के चक्र ओर उसके कारण माया के संग को ठांक से 
पहचानते हैं । 

संसार के किंकतंव्यविमूढ और दुख में डूबे हुए छोगों को 
देखकर ज्ञानी शिक्षा लें और सावधान द्वोकर संयम मागें को ग्रद्वण 
करें और उसके पालन में प्रयत्तन-शील बन । इसी तरह उनसे भी 


कप 


शिक्षा लें जिन्होंने सांसारिक सुखों की सभी सामग्रियों के रहते हुए 
भी संयम घम का अनुसरण किया है । क्योंकि संयम ही श्रेष्ठ है । 
उसके बिना सब निस्तार है । 
आत्म-निग्रही बनों 

तेरा मित्र तू ही है। बाहर मित्र या हितकारी की खोज 
व्यय है। यदि तू अपने आपको निग्रह में रखता है-अपने द्वारा 
बुरे काम नहीं होने देता और अच्छे काम बन पडते हैँ तो तुझसे ही 
तेरा हित होगा | छुखी बनेगा, दुख से मुक्त बनेगा, इसलिए आत्- 
निग्रही बन | 

अय दूर है किन्तु सत्य की पहचान कर और उसकी साधना 
कर | प्रयत्नशील, आत्म-हित में तत्पर और धम में श्रद्धा रखनेवाला 
पुरुष ही नाश के मागे को पार कर सकता है। क्रोध, मान, माया 
ओऔर लोम को छोडनेवाला ही शुद्ध होता है । 
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असावधान और आह्सी को ही सब प्रकार के भय होते है । 
सावधान और प्रयत्नशील भय रहित होता है । छोगों के दुखों को 
समझकर उन्हें भय रहित करने का मागे वीर पुरुष ही ग्रहण करते 
हैं। वे उत्तरोत्त ऊंचे चढ़ते जाते हैं, असंयमी जीवन की इच्छा 


नहीं करते | 


ममक्षु की सांसारिक भोग-विछास के सुख और उसकी। प्राप्ति 
न होने पर होनेवाली बेचैनी (रति-अरति) दोनों को त्याग देना 
चाहिए। जो मन, वचन और तन से संयम में रहता है, बह हास 


>> पर कः बे 
आर |वधाद का द्याग करता हैं | 


श्रेय की सिद्धि में प्रयलशील साधक दुखों से नहीं घबराता। 
वह यहा विचार करता है कि संसार में संयमी पुरुष ही दुखों से 
मुक्ति पाते हैं | अपनी साधना पर उसकी श्रद्धा बढती है। बह 
सत्य के प्रति इढ होता है । 


जल भें कमछ के समान 

संसार में आसक्त लोग सदा सोए रहते हैं -- असावधान रहते 
ढँ और संयमी सदा जाग्रत रहते है | वे शीत-उष्ण या अनुकूल- 
प्रतिकूल के ढंदों को त्याग देते हैं। दुखों को सहज भाव से 
सहन करते हैं---अपने ऊपर इनका पारिणाम नहीं होने देते । 
आनेवाले दुखों को साधना में सहायक मानते हे, सदा जाग्रत 
रखते हैं, वेर-वत्ति से दूर रहते हैं। यही दुखों से मुक्त होने 
का मागे है । 
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संयम ही अयस्कर 

संयम को श्रेयस्कर समझ कर ज्ञानी को प्रमाद नहीं करना 
चाहिए। भआत्म-कल्याण का इच्छुक व्यक्ति संयम का पाछन करने 
के लिए, जीवन-यात्रा निबाहने के लिए मिताहार करता है। दूसरों 
में अपने को देखता है, एकान्त में रहता है, सबके प्रति समता की 
भावना रखता है तथा सहृदय, उपशांत और सावधान होकर जीवन 
व्यतीत करता है । 

जो दूसरे की शरम या डर से पाप कमे में प्रवत्त नहीं होता 
वह सच्चा साधक नहीं है | सच्चा साधक तो वही हे जो सिद्धान्त 
का समझकर स्वेच्छा से संयम का पालन करता है और अपनी 
आत्मा को निर्मठ बनाता है । 


क्रोध, मान, माया और लोभ छोडकर संयम का पाछन करना 
चाहिये | कषाय और हिंसा का त्याग करके संसार से मुक्ति पानेवाले 
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ही दृष्टा हैं। जो एक को जानता है वह सबका जानता है और 


कर 


जो सबकी जानता है वह एक को जानता है यानी चारों कषायों में 


कि जि | 


से एक को जीतने वाला सबको जीत लेता है । 


यथाथ धम-मागे 

संसार में सदा ही महान्‌ पुरुष छुआ करते हं। वे केबल 
अपना ही आत्मकल्याण नहीं करते, दूसरों को भी आत्मकस्याण का 
मागे बताते हैं। जो भूतकाल में ह्ोगए हैं, वतमान में हैं तथा 
भविष्य में होनेबाले हैं उन सभी महान्‌ पुरुषों का एक ही मागे है 
और वह्द यह है कि ' दूसरों को कष्ट न पहुचाओ ! | वह थझुद्ठ, 
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नित्य ओर शशश्वत है। मनुष्य का इतना द्वी कर लेना यानी किसी 
भी प्राणी का कष्ट नहीं देना, न मारना, अधीन नहीं बनाना, हुकूमत 
चलाकर किसी से उत्तक्नी इच्छा से विरुद्ध काम नहीं लेना और 
अपना जीवन निभाना, वस्तुतः धर्-मारग है | इस मागे से जानेवाले 
में अहृकार नहीं होता । क्‍योंकि किसी का उपकार करने या दूसरों 
की भलाई करने में यदि यह अहंकार आ जाता है कि मैं उपकार 
या भलाई करता हूं तो बह साधक को नीचे गिरा देता है। इसलिए 
साधक अहिंसा के भाग को ग्रहण करें जिससे दूसरे का बुरा न हो 
और भलाई हो जाय तो उसमें अहंकार न करे । 

इसी धम को देश, काल और परिस्थिति के अनुसार जीवन 
में उतारने का उपदेश महान्‌ आत्माएँ देती रहती हैं। बाहर से 
भिन्नता दिखाई देने पर भी उनके उपदेश का मूल उद्देश्य यही होता 
है कि मनुष्य अपने लिए दूसरे को दुःख न दे। छोटे और बडे को, 
धनी और निषन को, गहस्थ और साधु को--सबको ज्ञानियों ने 
यही आदेश दिया है कि किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना 
चाहिए | 


 लछुभावना पर गलरूत विचार 

लेकिन संसार में कह ऐसे भी लोग हैं जो मानते & कि 
संसार हिंसा या शोषण पर ह्वी चल रहा है। दूसरों का कष्ट 
'पहुंचाए बिना, बिना शोषण के संसार के काम चल द्वी नहीं सकते । 
दूसरों से काम न करवाएँ, नौकर न रखें या दूसरों को गुलाम न 
बनाएँ तो हम सुखी कैसे हों सकते हैं ? ज़िंदा रहने के लिए, 
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अपना जीवन छुख से बिताने के लिए दूसरों पर अल्याचार करने में 
दोष नहीं । इस विचार के लोग केवल इन विचारों के अनुसार 
अपना जीवन बिताकर ही चुप नहीं बैठते पर वे इन विचारों के 
आधार पर सुखी बनने का तत्त्ज्ञान खडा करते हैं । “ जीवों जीवस्य 
जीवनम” का तत््वज्ञान इन्हीं विचारों पर आधारित है। लोगोंको 
यह तत्त्वज्ञान आकषक भी लगता है। क्योंकि प्रकट में ऐसा ही' 
दिखाई देता है कि इसी मांग से सुख की प्राप्ति जल्दी होती है । 

९ 


लेकिन इस तरह के विचारों के कारण हो, सुख के सब्र साधनों के 
रहते हुए भी, सारा संसार दुखी है, भयर्भात है, त्रस्त है । 
दुख कोई नहीं चाहता 

अपने छुख के लिए दूसरों को दुःखी बनानेवाले से यदि 
पूछा जाय कि उन्हें छुख अच्छा छाता है या दुःख, तो वे यह 
कहेंगे कि सुख ही उन्हें प्रिय लगता है; क्योंकि सुख सुख ही है 
और दुःख दुःख ही | जब हमें दुःख अच्छा नंहीं लगता तब दूसरों 
को वह कैसे अच्छा लगेगा ? दुःख को कोई नहीं। चाहता । जो दुःख 
हमारे लिए अरुचिकर तथा भय पैदा करनेवाला है, वह दूसरे के 
लिए भी वेसा ही होगा । यदि हर व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरे 
के दुःख को बढ़ाता ही जाबे तो सारे संसार में दुख ही दुख हो' 
जावेगा । ऐसी दुख की सृष्टि निमोण कर हम सखी कैसे हो सकेंगे । 


जयाक। 


तो वे कहते हैं कि जो समय है वह सखी रहेगा और जो 
( 


असमथे या दुबल हैं वे दुखी रहेंगे । संसार में दुखी जीने योग्य 
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नहीं हैं । इस तरह की प्रतिस्पधों में बहुत कम छोग सुख प्राप्ति में: 
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सफल हो सकते हैं | ऐसे छोग सदा दूसरों से भयभीत रहते हैं | 
उन्हें शांति नहीं मिठझती । इसलिए यदि सुख प्राप्त करना हो तो 
दूसरों को भी सुखी बनाना चाहिए । 

अथार्मिक या अधघम का उपदेश देनेवालों की समझदार उपेक्षा 
करते है । समझदार लोगों की धमे-मागे पर श्रद्धा होती है तथा 
वृत्ति से वे सरल होते हैं। उन्हें शरीर तथा शारीरिक सुखों की 
परवाह नहीं होती । सुखों की पवीह किए बिना वे विचारपूवेक हिंसा 
के कर्मो का त्याग करते हैं। उनके द्वारा दूसरों को कष्ट पहुँचने 
जैसा काम नहीं होता । वे दुःख का मूछ आरंभ--सकाम प्रवत्ति 
और उससे होनेवाढी हिसा को मानते हैं। दृःख के स्वरूप को 
समझने में कुशल पुरुष ही ठीक मागदशन कर सकते हैं । 

संसार के कई ठोगों की बेरें काम--पाप कम करने की 
आदत-सी होती है । ऐसे लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट भोगने 
पड़ते हैं | क्ररता के काय करने वालों को अपने कामों के दुष्प- 
रिणाम भोगने पड़ते है। उन्हें बदनाएँ भुगतनी पड़ती है । जो बुर 
काम नहीं करते उन्हें दुःख नहीं होता, वे सुख्री और प्रसन्न रहते 
हैं। ऐसा ज्ञानियों का कहना है । 
कामना-मुक्त क लिए ही ज्ञान का उपयोग 

जिनकी कामनाएँ नष्ट हो गई हैं, किसी प्रकार के भोग- 
विलास की इच्छा जिनमें नहीं है, जो शमयुकत हैं, आत्मपरायण, 
गयत्नशील, विबेकी, पापक्म से निवत्त, तटस्यथ और सलत्यनिष्ट हैं, 
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ऐसे साथको के लिए ही ज्ञान का उपयोग है । 
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ज्ञानी और विवेकी पुरुष आरंभ का त्याग कर प्राप्त सहज- 
कम को अनासक्त माव से तथा साववानी पूवक करनेवाले होते हैं | 
जो बघ, बन्धन, परिताप और पर वस्तु को त्याग कर आत्मनिष्ठ बन 
गए हैं वे सच्चे ज्ञानी हैं और कम बन्धनों से परे हैं । 

राग द्वेषादि बिकारों से ही बन्ध होता है । जिनके राग 
द्वेषादि विकारों का शामन हो गया है वे निष्कम हँ। तथ्य को. 
ग्रहण कर संयमी पुरुष को ज्ञानियों के बताए हुए मार्ग से जाना 
चाहिए। संसार के कडडुए-मीठे अनुभवों से जागृत बने लोगों के 
लिए ज्ञानी यद्दी माग बताते हैं कि राग-द्वेष को त्यागना चाहिए । 
धम्मज्ञ नहीं, धार्मिक बनो 

भगवान महावीर कहते हैं कि ज्ञानियों से घम सुनकर उसे 
आचरण में छाना चाहिए। सुनकर केवछ उसकी जानकारी से 
ही ठाभ नहीं होता--बमेज्ञ नहीं धार्मिक बनने की जरूरत ढे । 
मन को सुद्दानवाछे भोग्य पदार्थों की आसाक्ति ह्यागकर और छोक 
प्रवाह की रुचि को छोडकर घम-माग पर चलना चाहिए। संसार में 
आसक्त, विषयों में लीन तथा सुख प्राप्ति के साधन नष्ट हो जाने के 
डर से घबराए हुए छोग दुःखी होते हैं, उनकी बृत्ति चंचल होती 
है। ऐसे लोगों के जीवन से सबक लेकर सावधान, अप्रमत्त और 
प्रयत्नशील बनकर पुरुषाथ करना चाहिए । 


“जिन ? कोन ? 
जिन्होंने अपने आपको जीतकर विकास कर लिया है के 


हि पा. 


“जिन! कहलाते हैं। ऐसे जिन मगवान की आज्ञा का अनुसरण, 


श्र 


करनेवाले और निस्पृद्दी बुद्धिमान पुरुष आत्मा के संबंध का ठीक 
विचार करके आत्मसिद्टधि के लिए शरीर की ममता को त्याग 
देते हैं । 
कषायों को नष्ट करना ही मुक्त होना है 

जैसे जीणे और सूखी छकडी को आग शीघ्र जला देती है 
वैसे ही आत्मनिष्ठ और स्थिर-बुद्धि लोग क्रोघादि कषायों को जला 
देते हैं। आयु नाशमान है और भविष्य में दुष्कर्मों के परिणाम 
स्वरूप दुःख भोगना ही पडेगा। दुष्करम के परिणाम से दुःखितों 
के कडुए अनुभवों की ओर देखो और प्रूव संबंधों का व्यागकर, 
विषयासक्ति को दूर कर शरीर को ाक ठकि कसो। फिर जन्म 
न लेनेवाले वीर पुरुषों का माग कठिन है। स्थिर-बुद्धि पुरुष 
सेयम में साववान रहता है । वह आत्महित में तत्पर तथा सदा 
प्रयत्नशील होता है। ब्रह्मचय का पालन कर कम का नाश करने 
वाला संयमी वीर होता है | 

इन्द्रियों को वश करने पर भी कई लोग सूक्ष्मविषयों के 
प्रवाह में बह जाते हैं । क्‍योंकि जिनकी आसक्ति नष्ट नहीं हो 
गई है ऐसे लोगों के बन्चन नहीं कटते | विषय भोग के परिणाम 
स्वरूप दुःख से पीडित या अभी भी विषय भोग में प्रमत्त छोगों से 
भगवान कहते हैं कि, मृत्यु निश्चित है। इच्छाओं के गुलाम, 
असंयमी, परिग्रह्व में फंसे हुए तथा मृत्यु जिनके निकट खडी है ऐसे 
लोग बार बार जन्म-मरण के चक्कर में घूमते रहते हैं । 


र्ड 


पाप कम से निवृत्त होनेवाले ही वास्तव में वासना मृक्त 
हैं। इसलिए कपायों का त्याग करना चाहिए। जिन में संसार के 
भोगों की इच्छा नहीं रही है, वे कोई भी पाप प्रवृत्ति नहीं करते । 
उनकी सारी उपाधियां नष्ट हो जाती हैं । 


कामना अश्रमाती है 


विषय भोगों में आसक्त कोई व्यक्ति अपने सुख भोगों के 
लिए हिंसा करता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना 


प्रयोजन ही हिंसादि पाप-कर्म करते रहते हैं । उनकी यह आसक्ति 
ही उनको जन्म-मरण के फेरे में श्रमाती रहती है ओर वे मिन्न-मिन्र 
छोर 


योनियों में चक्कर मारते रहते हैं | जिनकी कामनाएँ असीम होती 
हैं वे मृय्यु को या नाश को प्राप्त होते हैं। कामनाओं के कारण 
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वे सत्य से तथा सच्चे सुखों से दूर रहते हैं। ऐसे लोगों से न 
सुख भोंगा जाता है और न वे त्याग ही कर सकते हैं । 
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इस तरह इन्द्रियों के अधीन बने हुए सुखासक्त लोगों के 
जीवन को देखो तो, कैसी उनकी दुगति होती है । उन्हें अपने 
वतमान जीवन में भी अपार सांसारिक दुःख उठाना पड़ता है। दुःखों 
को सहते हुए भी उनकी आंखें नहीं खुलती, सचे सुख का मागे नहीं 
पकडत । शरीर की आसकति के दुःख का कारण होने पर भो 
वे उस नाशमान शरीर को अबिनाशी, अमर तथा आश्रय स्थान 


मानकर उसके लिए बुरे कमे करते रहते हैं । 


मोहासक्त की मूढता 


स्वयं को सुख प्राप्त हो इसलिए व बुरे, दूसरे को कष्प्रद 
और क्रूर कम करते हैं । परिणाम स्वरूप उन्हें खुख के बदले भे 
दुःख की प्राप्ति होती है । दुःख से मूह बनकर वे सुख की आशा 
में लगे रखते हैं। उनकी बुद्धि पर पद पड़ जाता है| उन्हें ढक 
रास्ता नहीं सूझता, वे फिर फिर से गछत रास्ते को अपना कर 
यानी दूसरे को दुःख देकर स्वयं सुखी बनने का प्रयत्न करते हैं । 
इसी कारण उन्हें शांति, सुख या समाधान नहीं मिठता और मोह 
के कारण जन्म-मृत्यु के चक्कर करने पड़ते हैं। क्योंकि जिनका 
जीवन स्वच्छ और शुद्ध नहीं है, जो सब के प्रति आत्मभाव नहीं 
रखते, शरीर और शरीर के संबंधों में आसक्त रहते हैं, मृयु के समय 
उनके संस्कार शुद्ध नहीं रहते । मोह के कारण शारीरिक संबंधों 
में आसक्ति रखने के कारण वे अपने संस्कारों के अनुसार जन्म 
ग्रहण करते हैं। मोहासक्त स्थिति में मरनेवालो की गति भी बैसी 
ही होंती है। नाशमान ररीर के प्रति जिनका मोह होता है वे 
उसके द्वारा अपना विकास न कर, शारीरिक वासनाएँ पूरी करने 
में लगते हैं। वे उलझ जाते हैं। उन्हें शरीर का मोह हो जाता 
है । उस शरीर संबंधी आसक्ति के कारण उनमें क्रोध, मान, माया, 
लोभ आदि दुमुण बहुत आविक बढ जाते हैँ | उनमे अनेक तरह 
के संकव्प-विकव्प चलते रहते हैं और बुरे कामें में ही पूरी तरह 
मग्न हो जाते हैं । धीरे बीरे वे बुरे कार्यों को करने में कुशल या 


हक 
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पारगत हा जात ह€ | 


रद 


परिग्रह की ममता भय है 

परिग्रह के प्रति रहनेवाली ममता ही भय है । इसी कारण: 
मनुष्य संसार में निभेय नहीं हो पाता। संग्रह करने के लिए 
अनेक कष्ट उठाता है। बडी ही कठिनाई से और दूसरों को कष्ट 
देकर वह अये का संग्रह कर पाता है| संग्रह हो जाने पर वह 
संग्रह कम न हो जाय या कोई दूट न ले इसका उसे डर बना 
रहता है । लेकिन परिग्रह भय रूप तथा दुःख का कारण होने पर 
भी मनुष्य उसका संग्रह करने के लिए पाप कर्मों को करता है 
ओर दुःखी बनता है । 
सयमी की जागरूकता 

लेकिन संयमी पुरुष का जीवन की अस्थिरताका ज्ञान रहता 
है। वह जानता है क्रि मृत्यु कब आवबेगी इसका पता नहीं; 
इसलिए अपने जीवन को विषय भोगों के सेवन में नहीं बिताता । 
विषय भोगों के स्वरूप को समझने का वह प्रयत्न करता है और 
बुरे कार्मो को त्याग कर सद्‌गुणों की बृद्धि के लिए संयम का मागे 
अपनाता है। अपने शरीर को संयम द्वारा कसकर समता धम को 
अपनाता है | ज्ञानी पुरुषों ने मानवता का विकास इसी में माना 
है कि छोटे बड़े के भेद को भूछकर समताकों अपनायें | इसलिए 
ज्ञानियों के बताए हुए माग को ग्रहण कर जीवन के हर क्षेत्र में वह 
समता को बढ़ाता है । वह जानता है कि उसे जो मानवता के 
विकास के लिए मौका मिला है उसका पूरा पूरा उपयोग कर लेना 
चाहिए क्योंकि न मादूम कल क्या होने वाठा है इसलिए बह एक 
क्षण भी प्रमाद नहीं करता--विलंत्र नहीं करता | 
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बुराइयों से छुटकारा पाना या बन्धनों से मुक्त होना अपने 
ही हाथ में है। ज्ञानियोंने यही कहा है और अनुभव भी यही 
बताता है कि अपना विकास स्वयं अपने द्वारा ही होता है | इसलिए 
साधक को चाहिए कि वह अपने विकास के लिए पुरुषाये करे। 
उसी में तन्‍्मय हो जाना या अपने आप में मगन होना ही 
ब्रह्मचय है । 
अनासक्ति का मार्ग 

हर व्यक्ति को अपने भले या बुरे कर्मो के फल भुगतने पडते 
हैं। इसलिए दोनों तरह के फलों से बचने के लिए अनासक्ति का 
या संयम का रास्ता पकड़ना चाहिए | पुण्य कमी में या भछे कामों 
में आसक्ति हो जाती है तो वे भी बोझ्न रूप हो जाते हैं। गधे 
को जसे मिट्टी की बोरी का भार होता है वैसे ही शक्कर की बोरी 
का भी । इसलिए दोनों का परिणाम न हो इसलिए संयम का रास्ता 
साथक को पकडना चाहिए। लोक-व्यवहार में हर व्यक्ति स्वाये के 
लिए बुरे काम करता हुआ दिखाई देता है । इतना ही नहीं अपने 
शरीर पोषण के; लिए पाप करने या बुराई करने का लोग समथन करते 
हैं। इस तरह के लोक-व्यवहार की अवहेडना कर विवेक पूर्वक 
सावधान होकर संयम का मागे ले---कस्याण के मार्ग को अपनाबे । 

ज्ञानियोंने यही मागे बताया है। इसी माग का अनुकरण 


कर अनासक्त भाव से अच्छे काये करना चाहिए । इसी में पुरुषाथ 
करना चाहिए । शील यानी शुभ प्रवृत्तियों तथा संसार के स्वरूप 


को समझकर कामना रहित या निराकुछ बनना चाहिए | 
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अपने दोष ही। आदमी के श्र हैं 

सेसार के अधिकांश लोगों की यह्द मान्यता है कि उनका 
शत्रु दूसरा है, उनसे अछग है। लेकिन संतों का कद्दना दे कि 
किसी का कोर श्र बांहर नहीं है । बुराश्यां या दोष ही आदमी 
के शत्रु हैं। इसलिए बाहर दूसरों से उल्झने में कोइ सार नहीं । 
अपनी कमजोररेयां को दूर करने या उनसे लड़ने योग्य कोई दूसरा 
अच्छा क्षेत्र नहीं | साधुता की जिसे आकांक्षा है बह प्राणी मात्र के 
सुख की सहज इच्छा को समझकर किसी को नहीं दुखाता--कष्ट 
नहीं देता । उसके हर काये में संयम, सावधामी और विवेक रहता 
हे । उसके हाय से कोई बुरा काम नहीं। होता | 
शरीर के स्वरूप के जानकार 

शरीर की कसकर ऐसा बनाओ कि जो अबचस्था प्राप्त हो 
जाय उसी में संतोप है। यही साधुता है । रूण्वा-सूखा जो भी 
मिल जाय उसपर संतोष पूबक जो निभर रहते हैं, जिनपर संकट या 
बीमारी आने पर भी विचालित नहीं होते, वे जानते हैं कि यह शरीर 
नाशबंत, अनित्य, अध्रव, अशाइबत, विकरारी है। उसके इस स्वरूप 
का विचार कर साधक रारीर पर खुख दुखों का परिणाम नहीं होने 
देते। जो अप्रमत्त यानी सावधान रहकर अपनी जीवन चयाो करता 
है, वह भुक्त है, वह किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंबता । 
ज्ञानी की समरृष्टि 

ज्ञानी पुरुष अपने सदृगुणों का पूरा विकास करके सदगुण 
संपन्न बनता है। उसकी सत्र प्राणियों के प्रति सम भावना रहती 


श्र, 


हि 


है | उसमें बुराई था दुर्गुण नहीं रहते वह्द संसार के समस्त प्राणियों की 
रक्षा में प्रयलनशील और तत्पर रहता है । उसकी सभी इन्द्रियाँ विषयों 
से बिमख होती हैं, उसे किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती । 
बह मत्यु तक शुभ प्रवत्तियों में सहज भावसे विचरण किया करता दै । 

ऐसे ज्ञानियों के मारग-दशन में, उनकी बताई हुई निःसंगता 
से संयम पूर्वक रहना चाहिए। ऐसे महान्‌ संतों के प्रति आदरभावः 
रखकर सत्संग करना चाहिए। ऐसे गुरुकी विनयप्रूषक सेवा करके 
उसकी आज्ञाम रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इन्द्रियों को जीतकर 
सत्यका दशन कर सकता है | 

मेशयात्मा को समाधि का ठाम नहीं होता---उसका चित्त 
स्थिर नहीं होता । उसे किसी का आश्रय लेकर ही विकास करना 
पडता है । इसलिए साधक ऐसे ज्ञानियों का अनुसरण करते हैं, 
कुछ व्याग के मांगे का अनुसरण करते हैं। जिनकी उम्र और 
अनुमव पक्व न हुए हों, ज्ञान परिपक्व न हुआ हो उन साधकों को 
ज्ञानी और अनुमवियों का आश्रय लेना चाहिए-उनके माग दरीन 
में चठना चाहिएण। ऐसे ज्ञानियों के माग-दशेन के बिना पुरुषाथे 
के व्यय होने की संभावना रहती है । 
क्राधी और अहंकारी 

का बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोगों को भरी या 
शिक्षा की अच्छी बात कहने पर भी गुस्सा आता है । ऐसे घमंडी 
लोग अहंकारबश मोह में उल्झे द्वोते हैं। ऐसे लोगों पर संकट 
आते रहते हैँ जिनको टाठना असंभव-सा हो जाता है। 


आयशिचत्त 

गुरूके मागे दशन में सावधानीपूवेक चलनेवाले सद्‌गुणी और 
संयमी पुरुषों से भी भूल से कोई बुराई या पाप हो जाय तो उसके 
बंध का नाश भी तुरंत हो जाता है यानी उसके परिणाम से वह 
छुटकारा पा जाता है। लेकिन कभी प्रमाद से, स्वभाव दोष या 
संस्कारों के कारण को३ भूल हो जाती है तो उस भूछ को भूछ 
समझकर विवेक से प्रायर्चित्त कर फिर से न करने का संकर्प 
करता है तो उसका वैसा करना साथक को ऊँचा उठाता है । इस 
तरह सावधानी प्ूबषेक किए गए प्रायश्चित्त को ज्ञानी अच्छा ही 


् 


मानते हैं । 

स्वह्वित में तत्वर, बहुदर्शी, ज्ञानी, उपर्शात और झुम प्रवृत्ति 
वाल और सदा प्रयत्नशील साधक स्त्रीके दशन से अपने 
चित्तको चचल नहीं होने देता। वह जानता है कि इस तरह 
बासनाधीन होने से उसकी शक्ति का दुरुपयोग होता है, वह जो 
अपना विकास साथना चाहता है उसमें बाघा पड़ती है। फिर 
स्त्रियों के राग में फेसने या उन पर आसकक्‍्त हो जाने से उसका 
क्या हित संघेगा ? भले ही क्षण भर सुख माद्धम दे, तो भी उसका 
सच्चा श्रेय उसमें नहीं। है | 
वासनाओं का शमन 

यदि संस्काखश वासनाएँ साथक में उभड़ भी जाये तो 
संयमी पुरुष सादा भोजन करे, रूखा-सूखा और कम खाबे | ध्यान 
करे, पेट घ॒भ और अपने मन को काब॒ में रखे । 
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साधक की वासनाओं को उत्तेजित करनेवाली बाते नहीं. 
करनी चाहिए और न सुननी चाहिए; स्त्रियों की ओर न देखना 
चाहिए | एकांत में स्त्रियों के साथ बैठना या रहना नहीं चाहिए; 
उनका ममत्व नहीं रखना चाहिए; उनको आकर्षित करने के लिए 
बनाव सिंगार भी नहों करना चाहिए; वाणी का संयम रखना 
चाहिए; अपने आप पर काबू रखना चाहिए और बुरे कम या पाप 
का त्याग करना चाहिए | 

अपने को असंयम की ओर न जाने देकर सदूगुणों के 
विकास में छगाना चाहिए। संयमी बतकर सद्गुर्णों के विकास 
में पुरुषाथ करना चाहिए । 

ज्ञनियों के उपदेश से, या दूसरों ध जानकर अथवा सहृज 
स्वृति से सत्य को पहचान कर उसका अनुसरण करना चाहिए । 

जिसको तू मारना चाह्बता है वह तू दी है, जिसे तू अधीन 
करना चाहता है वह भी तू ही है, जिसे तू दबाना चाहता है वह 
भी तू ही है ऐसा जानकर सरल स्वभाववाला व्यक्ति न किसी 
को मारता दे और न कष्ट देना चाहता है। क्‍योंकि प्राणी मात्र 
में अपनी तरह जीव है और सब पर अपनी तरह ही सुख दुख के 
परिणाम होते हैं, इसलिए सब्र को वह अपनी तरह मानता है । 
आत्म विकास 

जिन्हें आत्म-विकास का मागे बतानेवाले महान पुरुषों के 
प्रति नि:शंक श्रद्धा होती हे ऐसे मुप्तक्षुओं में कुछ तो आत्म-विकास 
साथ छेते हैं और कुछ श्रद्धा होने पर भी आत्म-विकास नहीं कर पाते 


शेर 


तो कई छोग जिन्होंने महान्‌ पुरुषों के माग पर विचार भी नहीं किया 
वे स्वय॑ अपने प्रयत्न से आत्म-विकास साध छेते हैं। इसलिए 
आत्म-विकास या आत्म-प्राप्ति किस व्यक्ति को किस रास्ते से होगी 
यह कहना कठिन है। आत्म विकास के लिए केबल श्रद्धा ही 
काफी नहीं होती, संयम, सावधानी, पुरुषाथें और विवेक आदि 
कई गुणों की मदद आवश्यक है। आत्मा में अपने विकास के 
लिए आवश्यक ज्ञान भी रहता है। संतों के अनुभव से कई लोगों 
को विकास में सहायता भी होती है लेकिन कई बार अपना ज्ञान 
हो सत्यमाग बताने के लिए उपयोगी हो सकता है। इसलिए 
आत्मार्थी पुरुष अगर सत्य की खोज के लिए आवश्यक सदूगुणों का 
विकास करते हैं तो वे अवश्य विकास करते ही हैं, फिर मांगे भले 
हो कोई हो। आत्मार्थी पुरुष मार्गों के झगड़े में नहीं उल्झते | 

इस तरह आत्म प्राप्ति के माग की विभिन्नता समझकर 
ज्ञानी यही कहे कि भाई, त्‌ अपनी आत्मा के स्वरूप का विचार 
कर । इसका गहराई से विचार करने पर तुझे मलाई का मागे 
सूझेगा और उस माम पर चलन का पुरुषाष करने पर तेरा हित 
होगा । इसलिए इस पर विचार न कर कि क्या करना श्रेयस्कर 
होगा। आत्मा के बताए हुए मा के अनुसार चलने में ही 
वस्तुत: श्रेय हैं ॥ 
इन्द्रियासक्ति 

विषयों की कामना--रूपादि इन्द्रियों की आसक्ति मनुष्य 
को जन्म मरण के फेरे में डाछती है । जन्म पाकर शारीरिक दुःखों 


